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£ असीम दया सागर विश्लणालक TT | 
ह ही का TOT AAA | 
संसार में स्थावर जंगलाळावा یله‎ 


FF - 7707 योनि बनायी ओरउसी के! सब से N 
| अधिक जान शक्ति भी री हे कि जिस के डार जल 


चर बनचर आकाशचर सव पदा को ATE, 
जता से जान सकता है ARITA अनेक काये : | 


E वा ज्ञान से किये इश इवापरो के | 
समापन के अशे तन्तिर्सित wate] रूप सङै | 
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सत्सभागस और सहुरु लाल साधन रूप | 
_ ओर अगावन्महिसा खात TARTA | 
WS TR mar सें शी बाबू TER 


ag GAN नयागांव qu N | 

वेड ने RTT किया ओर वेध रूप TET 
कुरी मुकुर्‌ शास्त्री के संमति रूप जल सेसिँचिः 
तो सन्मारी TR रूप > | 


| और साहस से अद हो गया हो उसे सज्जन 
छपा कर खु कर लेशे | 


चश्च उपदेश . - - 
are स्थिति शलय कत्ती सहिक TAT 
मंगल दाता सर्वज्ञ सुव व्यापी मंगल स्वरूप निर 
।वयव एक aña अद्वितीय परत के पीति 
| इरा ओर उन के काये साधन दार ईश्वर की उप 
7 सें नियुक्त रहता चाहिये ॥ 
डितीय उपदेश 
TER ज्ञानके अन्य का आणथन नकरनाचाहिरे 
हृतीय उपदेश 
| शेरा वा विषति छारा ۳ 
Seq धीति इलेक TIT मे आत्मा का नियोग 


ara 


3 
चवथे उपदेश ۳ 
RÊ के अनुदान में यत्न शील रहना चाहिये| 
TARA 
RARA के सियिडपाय करना चाहिये 
01 | 
यरि मोह के वश से कभी कोइ पापाचरण ह 
जावे तो उस को अकृचिस पश्चाताप शवक त्यार 
करना चाहिये ॥ 
HIT उपदेश 
जिस से धर्म की उन्नति हो ऐसा उपाय करना 
चाहिये॥ 
` | ब्हको यहीउपरेश है किसी भांति इश्वर +| 
कीउपासनाकरना चाहिये ओर वश्यमागा BAT - 
से अहनिश स्तुति करना चाहिये 
— | 3००० 5०4 
چا‎ 70:02 


= Liz 
ses! 


of 


qe दाता ओर हस लोगो के जीवन का 
जीवन ओर सकल कल्याशा के आकार 


लोगो ने शरीर सन बुद्धि बल जान और Y 
का लाल किया है ओर जे इस लोगो | ' 
| : शरीर सन वा चाव्या को सवे AT से *| : 
सबेरा रशा करता है वह RITE). 
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= सन ओर सकल Ara खेर जाकाश वायु | 
ज्योति जल ओर काल इस इथ्यी परत्पन्न| 


| » 51 तपता है लेघ वारि TT करते हैं | 
वायु चलता है ओर रूत्यु भी संचार करती | 


ATI SATA ज्ञान ST | 
।सकाञाय IR Al नमस्कार हे 1 | 
| सक्ति दाता अद्वितीय नित्य सव व्यापी | 
|g तुल को नसस्कार ॥ | 
| ۳5 शवीअय स्थान वरेणय जगत्यालब 
| आर स्वये ज्योति जरत्की ER स्थिति ` 
کت‎ कुत्ती थे निश्चलं ओर झेल MST 

|सवे लय का भय ओर भयानक का भयानक 
पाणि ATÎ की गति पावन का पावन महो 
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| E ra खण का ओष रसकं | नियामक सेड का जेल रक्षक 
का रक्षक है 
हस सब TAT TT करे हैं जोर *- 
MTA | 
हम सब सत्य स्वरूप आशय E 
लेव रहित संसाण्णोव तरण IT Tat 
UM हें ॥ 
है परमात्मन सोह छत पाप से सुक्त करे 
ओर اج‎ से विरत eal चोर त्वन्नियलित 
وی‎ पालन में इन लोगों को य 
ओर ser पीति शवेक पति दिन TT KÎ ` 
महिला छोर परस मंगल ननक 


| 


a | 
में उत्साह युक्त करे जिस से कम शसे र 


A 


KR: 
पन 'नित्य सह वास जनित WATTS लाभ 
AA होवें हे पभो असत्ते सत्खरूए में 1 
चले और रूत्यु से अस्त स्वरूप सें स्तेचलो 
हि qa हमारे निवार TÊT हो 
_|चुस्हाए जो ae असन्न सुख उसके TTT 
|स काल > करते ۱ 
RITA 
शक सेवा दितोये जस्स 
| है जरादीश्वर तुम ने हम लोगेके लिये| 
atten में विरत UA दृश्य यह ` | 
विश्व र्चा हे इस सें जा अधिकाश सचुख्य 
چا‎ को ra नहीं होते इस का यह ۲ 
' हि कि हल लेप से बुस ति इर हो यद्यपि 


== हम लोग जो कोई बस्तु को हस्त से WW N | 
करते छै उस समय हस लोगो के AAT ज्ञा- 
= मान हे तथापि इल को 


प्रकाशित्त है ओर अंधकार हुल्ह | 
को नहीं जानता हेजेसे बुस चंधकारसें हे 
ही तेज से सी हो और देसे ही वायु N 
आकाश सेस हडि सुय्य गंध चादि में सीहो | 
हे जगन्ना दुस सवे प्रकार सदे इकाश | 
कर अपने कार्यो में रेरीप्य सान हो اوه‎ 


को! व्याख्यान करता है vr | 
| उद्चखर से वारंवार उच्चारण करता दे तो ली | 
हल लोगों का शेला अचेतन स्वभाव है कि | 
| Sty विश्व ran VR सहा शब्द के जति | 
हिल लोग वघिरहो देढे तुम CRA 
लि हो और हमारे अंतर ले हो परश हम लोग | 
खाने RR दूर परि भ्रमण करते है तिज | 
स्वरूप का अबुलव नहीं करे हैं और इलो | 
| ROT RN a अतुभव नही । 
करे हैं हे परलात्मन हे ज्योति और सोये के| 
| अनेतोत्सव हे इुएणा अनंत सकल जीवो के 
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प जो सबै पदार्थ आप ते हम लोगेंके। 
दिये हैं वे हम लोगो के सन को रेसा आक-| . 
येणा कर रहे हे कि पराता के TAT AT] 


दीश तुम्हारे ज्ञानाभाव सें जीवन दया पदा 


| हे ओर यह जगात भी कोन पदाथ है इस al 
eer सब निरणेक पदार्थ अथात TUT 
Age OTE TT गंशुर FATS क्षय शो 
| दशक चित RAA घाल की गशिवत ५! 
हमारे सन को पीति बढ़ाते हैं और हसरे | 
| चित्त को ara करते हैं ओरहस लोग 
| इन सव qa को सुरव दायक सलकते | 


za किया है दह सोंदय हम लोगें! की 
eas उन TAA ने आइत कर रदला हे 
(ara परि स॒ह ओर RE ही 


KES — 
कि जिस से इंडिया गोचर हो FR सत्य ज्ञान | 
अनंत ब्रह्म हो Te ITE BRUT : | 
अव्यय रस्य नित्य गंधवान हो इसलिये | 
लोग पश्चवत्‌ ara से नीच स्वभाव हे | 


नन के उपयुक्त हे हे पणत्मन हस तुम्ह er 
वस्तु से घकाशवान देखते हैं जिन्ही| . 
नि तुम्ह का नहीं देखा हे उन्हे ने कुळशी नही 

देरवा हे ओर जिन्हें! ने तुम्हास यास्वादन | 


RU | 
नही किया उन्हें ने किसा पदाथे का आस्चा- 
एन नहीं किया उन का जीवन स्वभवत ओर 
गुल की स्थिति इथा हे अहो वे सचुय्य केसे 

Ta हैं जो FER ज्ञान भाव सें परीति नहीं 

करते है ओर जिन्हा की आशा का FASTA 
स्थान नही हे वे मचुस्य कैसे सुखी हैं जो ।. 
(GR अलु संधान करते हें ओर मो | 
| E के लिये व्याकुल रहते 1 
TA मुखी हैं जिस के कपर तुम्हाण | 
ae ज्योति EA रूप से चकाणमान हे 


तुम्ह को VTA हो कर पा काल इस हैं 


= कब तक उस दिन की पतीला करूँ 
दिन सें तुम्हारे TET CIT साने - 
हो कर सकल विमल कासनाच द N | 
करूंगा हसारा सन इसी AMT झे + 
आनंद खोत में ज्ञावित हो कर कहता है कि 
जगदीश याप के समान चोर कौन दी जित 
समय में हमारे शरीर चवसन्न होते हे ei 
लुन्न होता है तब दल्ह को देखते हैं जो इसे 
न का रशर ओर हमार उप जीव्य है ॥ 
RARE | 
THAT AF ۱ 
E waite शरद लख qa कितने सहान 
1 में क्या कह सकता हू यह संपूणा ۳ 
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Po ae को वणान करता 
है अशय खसे किएा के भीतर हम केवल 
(ER शोमा का दशान करते दे AOU) 
| sn झुशोभित्त कानन की ओर जब TN 
कर्ते हैं तो युल्हारेड हर्त के चिन्ह O 

aura होते हैं हे घभो यही चनेत्त | 
जगत जो तुम्हारे oan करता है | 
सो केवल qa शेश्वर का वणोत हे चो 
यह्‌ सुम्हारे سس‎ महिमा बल में स्थित दे हे 


म्हारी सहिसा का RARA हो कर AT 
क्स से उठता है उसी सब दिव्य धाससे 


Me VS 


है करुणा इरो परमेश्वर हस तन्शारी KÎ | 
अतुल AAT वगोन करने में निशरखुक | 

और तुम्हारे पीति रूप HAT पान भें रुख 
वर के संसारिक दुःख शोक का अति कस | 


| कर सके va करें ओर हमारा सन उस स्थान 
म सवेदा युक्त रहे कि जहा हम ने शेहिकषह : 
| मार्थिक मंगल का Sy विश्वास स्थापन | 
| किया है हे सर्व A TTT 
= की क्या सहिसा है 7۲ 


|एक सीमा से सीमा पयत 3 
a न ओर यह सकल ea . 
[नेत काल तक तुम्हारे ही अनेत TT ^|. 

am ۱ ۱ 


AGUA 
शक सेवा दितीये जल्म 
MAN हमारे निकर पका 
शित हो इस संसार के मो गुरु तर भारजो 
तुम्ह ने हमारे झपर स्थापन किये हैं वह 


के जीवन जब हस TAY उत्साह 


= संसार TÛ देस धारणा करता है उस (| | 
समय यह ख्य की रसा अति उज्वल ۳ | 
तर होतो हे इत्येक वाझ की MARAE 
| कणी है नर नशि सकल सुरया करणी है | | 
läge सधुराइत दिखाता है उस समय | | 
مج‎ प्रिय कार्य साधन करने सें परिस || | 
नहीं होता ओर तब हस संसार की दल ॥| 


ज्ञान ससुड तुस सव व्यान हो लम्ह भे सकाल | . 
A वासकल जीव विर हो रहे है तुम्ह ।| . 
| कि जैसे हम सर्वदा अपने ज्ञान नेच डार | _ 


TUR amaia 
चावे शसा करे तुम्हे हम लागो के K 
कपर निरंतर करुणा वारि वर्यणा करते हे! 


शे शीति करते हो इम लोग जिस्‌ में तुम्ह 
विच सन से सवेदा भक्ति ओर शीति | ۱ 
VAT करो हे परसात्मन 0 
को एक सशासात्र सी न भूल रेसा करो॥ 
| पंचम स्तोचे 
एक सेवा AAA 
हे अपरिमित 00051 
(qe विश्व उत्पन्न करते हो फेरउस का N | 
पालन करते हो ओर कम A TLC 


EUR 
= हो इस अनेत विश्‍व के सूरि | 
उन्नति कारक जो तुम्ह उन को नस] 
फार हे are निव्काम निव्याप ओर परि" 

हो ज्ञानी लोग TE को स्वीय आत्मा 
: दशन करते हें परंतु अज्ञानी लोग 3€ || | 
अति इर समभते हैं वे मव्य TER 


` तुम्ह ज्ञागरुक सकल के साशी हो वे 
तुम्हें निडित कहते हैं हे परमात्मन तुम्ह N 
उज्वल ज्ञान वितरणा करके हम लोगो के 
तमोइत भमा वच्छिन्न देश को सकल थम 
-.. ی‎ 


वा याय हो हुल्दारे इणो महत्व का 1 
भव कौन कर सकता है हे देव दुम्ह UT 


AA 


77773 
एक सेबा दितीये बल्ल 
है अलेत शक्ति अनादि कारणा याति ॥ 
ÊTE ۲۳ दुस्हारे हिला के TU को 
कोत जान सकता हे इव्ह हमारे लव वाणी 
से अगोचर हो ओर हम सव TA इरी 
TU के दचन से AR नहीं सकते और 
सन से ससक नही सकते केवल RR 
ति पालन कत्ती सव के संगाल दाताहो| 
इतना ही जानते हैं बस्दा सोसारिक ê: 
रणा निद्रा करके संतान तुल्य TATA 
को पालन करते हा ओर सकल | 


GR 


सान हो नाथ न जित म के ।. जिन ۱ 
अन्त सें निवेशित हुए हो ओर जे! RR |. 
आधीन हो कर समस्त कम तुम्द सै अर्पणा 


किये हैं सक्ति के निमित उन्ह लोगों के | 


तुम्हारे परसशति TTT हो हे अनादि| 
11771077 तुम्हारी महिसा इस्‌ इलोक | 
श्र्लोक में कोन वणोन कर सकता हे सुन 
इडया गोचर तुम्हारे स्वरूप का किस दा 
RT कर सकता हे हे जगदीश तुम्ह | | 


को ध्यान करने से aa पवित्र होते हे 
इस्‌ TEN में से धन धान्य रत्न आभरणा क 
कोन निःशेय कर सकता हे ज्ञा आप रचना 
न करे तो यह विश्व सोंदयेता चोर हम 


| 


= हम सो को जन्स स्थिति नाश और 
so aaa JR विद्या शक्ति इन्ह सवो के 
सूलाथार हो ओर ۲ दया सागर हो 
ऊपर आए का स्नेह ओर घेस कितना है 
वशोन कर नहीं सकते आप ने हमारे : 
= ससान डुर साता के रनों में A 


म लालित पालित हे हम जानते हैं कि N 
की अपार दया ओर याप के पेम की 
कितनी हे कि जब माता के गे में 


= तो घाथेना करना दूर TE 
शब्द सात्र भी नहीं कर सकते आप ने 
अवस्था सें जन्म के अनेतर ज्ञा पिय हे 
; सव को ज्ञान दाण और कार्य साधन ॥ 
लिये अंग समुदाय चदान किया हे आप 
E ram की सापेक्ष नहीं 
आए ने हम सवो को क्या नही दिया आर 
इत्तियो के साथ बुडि इत्ति घले उत्तिका| | 
हे जिस से हम सब सुख 07 
निवोइ Ra इस काल में رار‎ 
दक विश्वद सुख साधन करके उत्तर काल 


| ae = रचित TEN 
विचिच विश्व कार्य देखने से सवज ही हह 


57 लोग इस घकार o है RN 
शे खेह सय vaa और घीति शर | 
पिरमबंधु को शल कर रहते हैं इस लोग 

Raa रस सें एखश हो कर वन को सन से | ۱ 


ONE‏ یا न‏ ےب 
कठे रान उन‏ 


शक सेवा हिएीये प्र्त 

| है परमात्मन यह विचित्र जगत तुम्हारे 

वया याये रचना ओर निरूपस ARA 

35 अनंत व्यापार हे इस शूसेडल से किर 
ही बड़े असंख्यात गगन मेडल में विशद 
ऐसे ब्रह्मांड तुम ने एक काल रूजन किये 
हे स्स्स ने चिंता किया ओर यह समस्त उसी | 
उत्पन्न हुआ हे जगदीश तुम्हारे शिं 
के अशोचर हे तुम्हारे ज्ञान की व्याख्या | 
करूं जब कि रक रक्ष के पत्रकी रचना |. 
कुशलता अच्छी भाति नहीं ज्ञान सकते | 
दुम्हारे ज्ञान ससुर को द्यो करपारउत्तर | 


रि |‏ ی 
सकते हैं दिल एजि ATM का क्या ।|‏ 
[a परिवर्तन हो रहा है Ria के |‏ 
एरस्पर क्या चसत्कत्त नियस हैं ओर जीव |‏ 
शरीर भी 21 AFT काये हे TO ॥|‏ 
करे. ओर wea के सन भी केसो कुशलता|‏ 
से बनाये हैं कोन कह सकता दे TOT‏ 
im हू कि तुम्हारी सहिला सकल TU |‏ 
॥ UU U U]‏ 5۱ 1315507773 
समान ۱‏ 
Rasa |‏ 
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